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एकः बब्द 
उसे छोटी नदी कहो या बड़ा नाला। उसका 'पीनी जाला के रे ब्रैतों की सिंचाई के 
काम आता था। लोग उस पानी को पीते भी थे। एक दिन एक लड़का तांबे की 
गागर लेकर आया। पहले उसने गागर को साफ किया। फिर उसमें पानी भरने लगा 
तो वह हाथ से छूट गई। 
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उसी समय पीछे से पानी का बहाव तेज हो गया। लड़का गागर को पकड़ न 
सका और वह आगे बह गई। उस छोटी नदी से वह गागर एक दूसरी धारा 
में चली गई। वह धारा उसे समुद्र में ले गई। गागर की शुरू हो गई सागर 
यात्रा। सागर में यूँ तैरते हुए जाना उसका पहला अनुभव था। गागर अब 
तक घर में रही थी। अब उसे यहाँ घर जैसा कोई प्राणी नहीं दिखाई दिया। 
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कुछ और बड़ी मछलियाँ भी वहाँ आ गई। पहले 

तो वे भी उसे देखकर डरीं। पर जब उन्होंने देखा 
कि यह गोल-मटोल जीव उन्हें पकड़ने की कोशिश 
नहीं कर रहा है तो उसके पास आ गईं। एक बड़ी 
मछली ने उसे सूँघ भी लिया। उसने ऐसी गंध 

पहले कभी नहीं सूँघी थी। बड़ी मछलियाँ उससे 
कुछ दूर रहकर उसके साथ-साथ चलने लगीं। गागर- 
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छोटी इस तरफ आ गः 
तरफ झुक गई । यह झुव 


््त्र्ट 
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गी मछलियों की तरफ थ 


। दोनों 


छोटी मछलियाँ एक साथ उछल कर गागर के भीतर चली गईं। 


भीतर थोड़ा-सा पानी था। छोटी मछलियाँ उसमें खेलने लगीं। बड़ी मछर्ल 

सुनाई दी तो वह हैरान रह गई। अरे, यह गोल-मटोल जीव नहीं, : 
मछली है। यह सोचकर वह डरी और दूर चली गई। दोनों छोटी : 
अब तो छोटी मछलियों का यह खेल बन गया। जब भी उन्हें प 
आ जातीं। मछलियाँ थोड़ी बड़ी होते ही वहाँ से चली जातीं, त 
खेल सकें, हमला करने वाली मछलियों से,बच सकें। ः 


::9%; 
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अचानक तेज गरमी हो गई। गागर को तो तैरने में खूब मजा आ रहा था, 
पर उसके भीतर का पानी बिलकुल सूख गया। एक दिन जोरों से हवा 
चली। गागर सागर में घूमती बहुत दूर चली गई। हवा कुछ धीमे हुई तो 
गागर ने देखा एक चिड़िया उसके आस-पास मँडरा रही है। लगता है वह 
तेज हवा के कारण रास्ता भटक गई है। 


उसे अब किनारा नहीं दिख है 0 ०+ थ्स्ती 7८ 9 
बेचैन है। पर उसे धरती नजर नहीं पलक 

मंडरा रही है। लगा, चिड़िया उड़ते-उड़ेते थक । वह चाहती 
है। पर कहाँ बैठे । पहले तो चिड़िया झिझकी॥-फिर हिम्मत करके गागर के 


किनारे पर बैठ गई। गागर एक तरफ थोड़ी-सी झुकी,'फिर सीधी हो गई। 
क्योंकि चिड़िया का ज्यादा वजन नहींथा। "५ ४9 “५ 


नी. में तैरते का त्ते एक-एक कर 

.. उठाए। उन्हें हवा में सुखाया और गागर में विज 'ही। दिन में मागैर में घोंसला 
बन गया। गागर को भी वह अच्छा लगा। चिड़िया की खोज में अर, भ 
रहती, जब थक जाती तो गागर में बने घोंसले में आराम करने आ जाती। 

वहाँ आने से छोटी मछलियों से उनका खेल का मैदान छिन गया। पर छोटी मछलियाँ 
नाराज नहीं हुईं। क्योंकि वे समझ गई थीं&कि चिड़िया को बैठने के लिए&सूखी जमीन 
चाहिए। मछलियाँ तो पानी में ही रहती सही, गागर'के बाहर तो 
बहुत पानी है। हम वहाँ खेल स व॒शी है पे ५ 
चिड़िया के लिए छोड़ दिया। ।॥ 


एक दिन तो वहाँ नया का गर के भीत ँ डा दे वि 
अपने अंडे की रक्षा करने ज् घे रहने लगी। क॒छ ही दिन में अंडे में 
से चिड़िया का बच्चा निकल आया। अब तो चिड़िया की बेचैनी बढ़ गई। अब उसे अपने लिए ही 
नहीं, बच्चे के लिए भी सूखी धरती चाहिए। बच्चे को उड़ने के लिए धरती-आकाश चाहिए 


एक दिन फिर तूफान आया। हवा तेज-तेज चलने लगी। हवा के साथ-साथ गागर को भी तेज रफ्तार 
से चलना पड़ा। काफी देर बाद तेज हवा मंद हुई तो चिड़िया गागर से बाहर आई। बाहर आते ही 4 
उसने जो देखा, मारे खुशी के वह चीं-चीं करने लगी। दूर ही सही, उसे धरती दिखाई दे गई। धरती #& >>» .. 
पर उगे पेड़ दिख गए। मंद हवा के साथ गागर चल रही थी। उधर ही, जिधर धरती थी, पेड़ थे। ० «० 


हवा के साथ चलती गागर अचानक एक जगह 
फँस गई। यह पेड़ था। तेज हवा के कारण 

उखड़ा पेड़। पेड़ सागर के पानी में आ गिरा 

0 एक सिरा अब भी धरती पर था। 
|९< पानी में तैरते कीड़े चुग्गे के रूप 
सकलमें | अपने बच्चे को खिलाती थी। अब धरती से 
लाकर खिलाने लगी। अब तूफान-हवा 
बंद थे। चिड़िया का बच्चा भी अब थोड़ा 

.. खेलने, फुदकने लगा था, पर वह गागर से बाहर 
. नहीं आ सका था। 


एक दिन खेलते-कदते दो बच्चे वहाँ आ गए। एक 
की पेड़ में अटकी वह गागर दिख गई। उसने अपने 
साथी से कहा; “देख-देख वहाँ क्या है?” दूसरा बच्चा 
बड़ा था।बह बोला-“अरे वाह, तांबे का घड़ा? इसमें 
खजाना हो सकता है...।” “खजाना क्या होता है?” 
“रुपये-पैसे...” कहते हुए वह उस टूटे पेड़ पर चढ़कर 
गागर की तरफ जाने लगा। 


ण्क॑ * सूरत ऊपरूक़ी/ड्ज्ञी से लटक कर एक हाथ से गागर को खींचा। 


हि बाहर निकल. आई। बाहर आकर, पत्ते हटाए तो उसके नीचे 
># चिड़िया का बच्चा फुदकता दिखाई दिया। बच्चों की तो मारे खुशी 
राई के चीख निकल गई। उन्हें लगा रुपये-पैसे के-खजाने*से भी ज्यादा 

७४५५ कीमती है यह खज़ानां। 


प्र्‌ह 


ऊपर चढ़े बच्चे ने घोंसले को पेड़ / 


पर रख दिया और नीचे कर कुतू । | हे #  । 0 है 

भी काफी देर से वहीं मँडरा र्ल-शी । ततश्घोस 4. घ 

पास पहुँच गई और बच्चे को चुग्गा द्वेने-लगी ए ज़बु वह[ का लग 
खुश थी, उसका बच्चा सुरक्षित ठिकाने पर पुरी गया । है 
उसका घोंसला भी सही-सलामत पहुँच गया। वे बच्चे गागर 
को भूले नहीं। उसे मिट्टी-पानी से अच्छी तरह से साफ 
किया और अपने घर ले गए। 


उसे घर के एक कोने में रख दिया। ् है. 
खाली थी, उसके चारों तरफ पानी ही 99%: 

भीतर पानी ही पानी था। बाहर ः श 
सुबह-शाम उसे नहलाया 8 ४ गम | ४ रा ह कप 
जाता। हाँ, सागर में गागर ! के जगह 
बैठी रहती है। वहाँ उस जैसा कोई नहीं-ा; खँतेग्रशाकॉह्म्‌ // 6. 
उस जैसी ही मिट्टी से बनी गागर थी। गयार भी खुश थीकि # 
पहले उसने छोटी मछलियों को बचाया, फिर चिड़िया और उसके “कहर ह ५ ह 5 रे ४ 
अंडे-बच्चे को बचाया। अब घर के लोगों को साफ पानी पिला रही है। 3० । कह 
सबका भला करने वाला खुश तो रहता ही है। 62 
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